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अपनी जाक्तियां कितनी हैं, आर -उन शाक्तियोंका विकास किस 
रीतिसं करना चाहिय; इसका विचार मनुष्यही कर सकता ह. 
इसालिय मनुष्यका महत्व विशप है | अथांत जा सनुष्य अपनी 
शाक्तियोंक विकासका प्रयत्न नहां करत, तथा ग्रतिदिन्के काय 
स अपनी शाक्तियां बढ़ रही हैं. या घट रहीं हैं: इसका कोई 
विचार नहीं करत, उनकी याग्यता विशय नहीं हा सकती | 

जा सादागर अपन व्यापार व्यवहारका हिसाव नहीं देखता, 
ओर निश्चय पूवेक छाम प्राप्त करनके उपाय नहीं सोचता, उसका 
दिवाला निकलनमें दरी नहीं रूगती | जा राजा अपने ग्राप्त राज्य 
का उत्तम शासन नहीं करता, ऑर अपने चनुरंगवरढूकों बढानेका 
यत्न नहीं करता, उसकी शाक्ति क्षीण होती हैं | इसी प्रकार हरएक 
व्यक्तिके विषयम भी हैँ। इस छिये प्रत्येक मनुष्यका अपनी शाक्ति- 
याका विचार करना चाहिये | शाक्तियोंके विचारमें (१) अपनी सब 
शाक्तियोंका निश्चित ज्ञान, (२) उनके विकास का मार्ग, (३) उनके 
पोषक नियमोंका ज्ञान ओर घातक कारणोंका विशेष ज्ञान, तथा 
( ५ ) अपनी शाक्तियोंकी स्वार्धीनताछा उपाय, इत्यादि विषयोंका 
संबध आता है | 


(४) 


अपनी शाक्तेयोंका विचार 'करनक पूव अपनी शक्तियोंका 
स्वरूप-विज्ञान होना अत्यावश्यक हं| अपने अंदर दो प्रकार की 
वक्तियां है। (१) मुख्य जाक्ते “आत्मिक शक्ति ” नामसे 
प्रासिद्ध हर, तथा (२) दूसरी शाक्ति ४ प्राकृतिक शक्ति ” हैं । 
जो प्राकृतिक शाक्ति हैं, वह आत्मिक शार्तेके साथ रहनेसे सफल 
हो सकती हँ, अन्यथा नहीं | इनका ही वर्णन वंदिक सारस्वतम 


नेमश्न शब्दा दारा हाता ह---- 


आत्मा प्रकृति 
ब्श अरनाशा 
अज अजा 
प्राण र्यी 
सूये चंद्र 
पुरुष प्रकृति 
घन ऋण. 


इसमे मुख्य तत्व यह हू कि. आत्माकी शाक्ति प्रकृतीकी 
जशाक्तक साथ [प्रछकर अपना ग्रमाव वता रही है, इसल्यि दो 
शक्तियां एक दूसबकों साधक ह ओर घातक नहीं हैं| शरीरमे 
दखिय कि. आत्माकी शाक्ति अत्येक अवयबव ओर शद्यम जाकर 
काय कर रहा हैँ। यहां प्रश्न उत्पन्न होता है. कि, अपने अंदर 
कितकी शाक्ति हू / विचार करनपर पता छग जायगा कि यद्यपि 
टेखनस शाक्ते अयल्प है, तथापि विचार करनपर उसके अपार 


3, 


होनका ज्ञान होता है | अनुभव के लिय गहुंका एक दाना ल्यीजिय 
ओर विचार कीजिय कि, उसमें कितनी शाक्त है? यदि यही 
एक गहुका दाना योग्य भूमिमें वाया जाय, ओर उत्तम खाद 
और जल की योजना की जाय. ता एक वर्ष एक दानेस २०० 
दान है। जाते हें, य दोसों दान फिर भूमिसें घअलछनेस प्रत्यकके 
दो दे। सो हरणएक वार हो जाते हैं| इस प्रकार करते करते सात 
आठ सालके अंदर ही एक पराध की सख्वा हा जांती है। अब 
दखिये कि, एक दानमें कितनी अपार श्ञाक्ति है | इस प्रकार 
प्रय्येक बीजमें है | एक वीजमें एक ब्ृक्ष उत्पन्न करनकी ही 
केवड दाक्ति नहों हू, प्रत्युत उसके प्रस्यक वीजसे उतनी ही शाक्ते 
होनेस, अपार झाफका अनुभव एक वाजिसें आता हें। तात्पय 
इस प्रकार प्रत्यक वीजमें शाक्त की अपारता हँ। पता नहीं 
छग सकता कि, एक वीजमें क्रिटनी अक्िति कूट कूट कर भरी हें 
इस रीतिस विचार कृस्नपर पता छग जायगा कि जिसकी अगाध 
शाक्तेस ये बीज उत्पन्न हुए हैँ, उसकी शाक्ते कितना आवरचेंटल 
होगी - : : 

अब अपन वीजरूप वीयका विचार कौजिय | वीयके एक 
बिंदुसे मनुप्यका घरोर वन जाता हैं, इतनी शाकिे उस एक 
विं (में होती है| इस प्रकारके बिंदु एक समयके वीचेसें सहस्तों 
होते हैं | व सब फर्लामृत नहीं होते, इस 'छिय एक वार एक या 
दो वाल्क उत्पन्न हात है | बदि रब वौंर्यबिंदु फछामृत होंगे, 
तो एक समय सहसों वालक उत्पन्न हा सकते हैँ | परंतु विचार 


(६) 


के लिये हम एक समयके वीये चिंदुसे एक बालक उत्पन्न होना 
संभव है, इतना ही स्वाकार करते हैं | जो स्थिर वीय हैं, और 
ऋतुगामी होते हैँ, उनके स्त्री पुरुष संवंधस संतान निम्वयसे उत्पन्न 
होता हैँ | परंतु जो स्थिर वीये नहीं हाते, तथा ग्रहस्थाश्रमके 
ऋतुगामिरूप ब्रह्मचर्यका पालन नहीं करते, अथवा जो खेण हाते 
हैं, उनका वीये व्यर्थ चला जाता हैँ | अतिवारके वीयपातसे यदि 
एक मनुष्य की त्रीज शाक्ते अपने शरीरसे न्यून होती हांगी, तो 
अनेक वार वीय पात होनेस कितनी शक्तिका हास होता होगा 
इसकी कल्पना पाठक ही कर सकते हँ ! ! परंतु यह हास इतना ही 
नहीं हँ,क्या के एफवार के वीये विंदुस केवट एक मनुष्यकी दाक्तिका 


ही हास नहीं हृाता, प्रत्युत उससे होनेवाले अनंत संत्तानाँका नाश 
हाता हे, क्योंकि वह सब शक्ति इस एक वीय बिंदु सुप्त अवस्थामें 
रहती हो है । 

तात्पय जिस श्रकार वृक्षके एक बीजमें अनंत बीजोंकी शक्ति 
मुप्त होती हें, उसी प्रकार मानवी वीयके एक बिंदु्में भावी अनंत 
नंतानोंके बीज सुप्त रहते हैं | इतनी अपार शाक्ते वीयके एक 
बेंदुम होती है | यह शक्ति सुप्र होनेसे मनुप्यको पता नहीं 
लगता कि, अपनम इतनी झाक्तेि हे, परंतु विचार की दृष्टिसे इस 


जाक्तेका पता छगता हैं। ऋषि, मुनि, ओर यागियोंका इस शाक्तिका 
ज्ञान हुआ था; इसी ।छिय उन्हाने ऋतुगामी होनेके उत्तम नियम 
आख्तरोंम लिखे हूँ | तथा योगविद्यार्में एस प्रयाग सिद्ध किये हैं कि 
जिन ग्रयागोंकी सिद्धे प्राप्त करनपर मनुष्य स्रीपुरुप संवधसे अपनी 


(७) 


शाक्तेकी हानि न करता हुआ, उसी संवेधस अपनी झाक्तिका वढा 
सकता हूँ | अथान जिस संबंधस साधारण सनुष्यकी णाक्ति शक्षीण 
हा जाती हू, उसी सवधस योगी अपनी शाक्ते वढठा सकता है | 
आायक इद्रेयकी शाक्तेकी स्वाधीनतास इतनी शक्ति विकासेत हा 
सकती हैँ | तात्पय शाक्तिका विकास करनेमें संयमका इतना महत्व 

| केईं वाग समझते है, कि शरीरकी झाक्ते कम करना अथान 
शरीरकों दुबछ वनाना. सेयमक लिये अत्यावदरयक हैं; परंतु 
वास्तविक वात यह नहीं हूँ | जिसका सन और इंट्रियगण कमजार 
होता हैँ, उसाको संयम सिद्ध नहीं हो सकता । परंतु जिसका 
मन बलवान आर इंद्रेयगण भी बलवान होता है उसीको 
सूयम सुसाध्य हाता हैं यागंराज श्राकृष्ण भगवान का वर्णन 
दुखिय, श्री शोकर का वगन देखिये, आपका पता छग जायगा कि 
इनक इंद्रिय बछवान थ, और सन भी वडा जाके जाली था. ओर 
इसा लिये अपनी इव्रियय्ञाक्तेयोंका सेब ये कर सकते थ | 
तात्यय यह कि; जिसका सन्‌ ओर इंद्रिययण शोगी हैं. उसका 
सयम साध्य नहीं हा! सकता, आर जिसका सन आर इंद्रियगण 
नीरोग आर बलवान हैं, वही संयमी ह। सकता हैं | 

इस विवरणस पता लगा हागा कि, मनुष्यके छ्क एक 
इंद्रेयमें कितनी आमेत झाक्ते है ओर उस शाक्तिकी स्वाधीन- 
तासे किस प्रकार विकास होता है | एक जननेंद्रियकी शाक्ति 
जसी अपार हूँ, एक बाय विंदकी झार जैसी महान है. उसो 
सकार अतल्यक हाद्रयकों शाक्ते भी अपार ह। चद्यपि व्यापक 


( १०) 


छागानें इस शाक्तिका अनुभव क्रिया, व अपनी “शक्तिको बचाने 
व्ग, आर अंतर्मे मान धारण करके “ मुनि ” बन गये | इससे 
यह चमत्कार हुआ कि मुनि जो शब्द बोछत थे, वही सत्य हो 
जाता था | परंतु आजकल दब्दोंकी वृष्टि करनपर भी वह प्रभाव 
नहीं होता हैं| इसका कारण इस झक्तिक्रे संयम आर असेयममें ही है| 

कानमें श्रवण शक्ति हैँ | इस शक्तिके कारण ही मनुष्य गुरुसे 
विद्याका ग्रहण कर सकता हँ | गुरुके मुखसे उच्चारित हुआ शब्द 
शिष्यके कानमें जाता है, ओर वहांसे हृदयतक पहुंच कर वहां 
अपना प्रभाव जमा देता है | इस प्रकार सुसंस्कार होनेपर मनुष्य 
योग्य और श्रेष्ठ वन जाता हे, आर कुसंस्फार होने ले मनुष्य गिरन 
लगता हैं | इसका विचार करनसे पता छग सकता हैं ऊक्ि, 
कर्णद्रियमं कितनी अश्यव कारक शक्ति ह | 

इसी प्रकार नासिकामें प्राणशक्ति जीवन दे रही ह, नेत्रकी 
दशन शक्ति सब स्ाटिका दशतन करा रही हैं, तथा अन्यान्य 
इंद्रियाकों शक्तियां अन्यान्य रीतिसे प्रकट हो रही है| यदि पाठक 
विचार करेंगे, तो अपने शर्रारके रामरोममें विलक्षण शक्तिकां 
काय उनको दिखाई देगा | वेदका उपदेश हे कि, मनुष्यकी यह 
शाक्ते विकासित हो, देखिय--- :( ये, ६| १५०) 

मनस्त आप्यायतां, वाक्त आप्यायतां प्राणस्त 

आपष्यायता, चक्षुस्त अप्यावता, श्रात्र त जआप्यवाताम्‌ | 
| १) तरा मानस झाक्ते की व्राह्ू हो, (२) तेरी वक्‍तत्व 
शाक्त विकाक्षत है, (३) तर प्रागगश।क्त वढ जाय (७9) 


की, 


री दृष्टि की शाक्ति उनत हो, ४ ५) क्री अ्रवणज्ाक्त प्रभाव 
शाली हा, ” आर इसी प्रकार तेरो संपृण शाक्तावां विकसित हो 
जांय | यह बंद बी सूचना वे | इप मत्रद्वधारा वेद कह रहा 

» है मनुष्य ' तु अपनी हरण्क श्ाक्तेकों विचार कर ओर 
पस शाक्तिक विकासफे लिय उद्याग कर | वद स्थान स्थानपर 
निम्चव्स कह रहा ह के इस ग्रकारके उत्कृष्ट योगस मानवी शार्िका 
उत्कप अबद्य हा हअयगा | है 

इत लिय सनुष्यका यह इच्छा अपन अंदर धारण करनी चाहिय 
कि, सम अपनी अनक शाक्तियोंका विकास करूंगा । अथवा 
कमसे वम इन आ में किसी एक शाक्तिका ता ऐसा विकास 
करूंगा, के जिसकों “ परम विकास ” कहा ज्ञा सकता 
हैँ | इप्त प्रकार इप एक शाक्ति6 विकाससें सबसे अ्रष्ठ 
बनतेका प्रयत्न ह ए कक; करना चाहि।। हरएक मनुप्यक 
घामक कतव्य है कि, वह धरेनुकल आचरण करता हआ,. 
अपनी शज्ाक्तिेका विकास करनका प्रयत्न करे । दत्तचित्त 
होकर प्रयत्ञ करनेपे उत्तम सिद्रि प्राप्त होती हैं. इसमें कोई 
शंका नहीं हैं। 
इन कारण प्रत्येक तेंदिक धर्मी मनुप्य अपनी शाक्तिका विचार 

करें; उतके विकासके नियम ज्ञान कर उनका अनुष्ठान करके वह 

पत प्रयत्से ही अपनी उन्नत सिद्ध करे. यही उक्त मेत्रका 

हतु दे | आशा हैं कि वेदिक धर्मा मनुष्य उक्त मंत्रका उद्देश्य 
ध्य' में रखेंगे आर अपने उदयके साग्गका पता छगायेगें | 


(8) 
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मजुष्यका भजुष्यत्व वाह्य इंद्रियोंकी शाक्तियोंकी अपेक्षा अत*- 
कऊरगका वात्तेयापर आधक अवलछेबित ह | मन की विवेक शाक्ते 
'पत्तका भावना आंर बुद्धिकी अतःप्रव्नात्ति जिस प्रकार हागा, उस 
उकारका सु ष्यत्व मनुष्यम हांगा। इस छिये वेदन कहा है कि-- 


समाना मत्र; सामाते; समानी समान मनः 

सह ।चत्तमपाम | समान मत्रमाभमत्रय व: 

समानन वां हावेषा जुह्यांम ॥ ३ ॥ 

समाना व आहूते! समाना हेदयान वः | 

समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति ॥ ४ ॥ 

ऋ, १०।१९१| 

४ आपका ( मंत्र ) विचार, मन, चित्त, हृदय आर ( आाकूतिः ) 
कल्प समान हों । " अथात आपके विचार, मन, चित्त ह््द्य 
आर संकल्पस विषमता दूर हो, और उसमें समानता आ जाय | 
(वेषमतास अधागति ओर समतासे उज्नात होता है | विपमता 
सत्र हानिकारक होती है । शरीरके सप्र घातुआंस विषमता 
दानस विविध प्रकारकी बीमारियां होतीं हैं, समाजम जातियोंकी 
विषमता हानेस सामाजिक अस्वस्थता वढ जाती हैं, राज्यशासनका 
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विषमता हान 4 राज्यक्रांति हो जाती है जलवायुकी विषमता हो 
जान + सत्र प्रकारका स्वास्थ्य नष्ट हो जाता हैं, तात्पर्य रूवचत्र 
विषमताल हानी आर समतास छाम हात हैँ | 
मलुप्यकी ।विवक झाक्ति, चित्तकी भावना ओर बुद्धिती अतः; 
वात्ते यदि समताल युक्त न हुई, ओर इसमें विषमता रही, तो 
मनुष्य यशस्वी नहीं हो >कता; इस लिये इस वातका थोडासा 
विचार करता चाहिये | मनकी विवेक॒शाक्तेसे मनुष्य सारासार 
विचार कर छेता हूँ, कॉनसा अच्छा है आर कौनसा बुरा है; इसका 
निश्चय [बवक शाक्तिस हाता हे | सनु प्यके चित्तमें सावनाकी प्रधानता 
होती हैं. किसी समय यह विवेक करता नहीं परंतु कहता है कि, 
मुझे यह अच्छा छगता हैँ, इस चित्तकी भावना पर भी मनुष्यका 
सनुष्यत्व वहुतसा अवर्ूंबित हे, इससे भी वढकर टाड्धिका अतज्ञीन 
हू, जो सभावतः मनुष्यका प्राप्त होता हैं; तकेनाकें विनाही यह 
मनुष्यके अदर विद्यमान रहता हैं, इस लिये इसका ** सहज-. 
प्रचात्ति ” भी कहते हूँ | इन तीनोंसे मिलकर मनुष्यका मनुष्यत्व 
सिद्ध होता हूँ [इस लिये हररक सनुष्यका इन तौनोंकी परीक्षा करनी 
चाहिय ओर अपनेमें इनकी उन्नतिका विचार करना चाहिये | 


मनकी तकना अथवा विवेक शाक्ति मनुष्यमें हैं, इसीलिये इसको 
“ मनुष्य ” ( मननात्‌ मनुष्यः) कहते है | विवेक कर सकता हैं 

कर 4५ पे (ः कि होने 
इसलिये ही यह मनुष्य कहछाता हू | अथोत विवेक ह 


सन, चं, हर शो 75% ४-०. 
होनेपर मनुग्यकों मनुष्य कहा नहीं जायगा। इसालिये विवेक 
है. ५ 
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दक्तिकों बढाना मनुष्यके लिये अत्यंत आवश्यक है | यह विवेक 
ञक्ति * स्यायशास्र ” के अभ्याससे बढ सकती हैं, इसी न्याय 
गशास््रकों * तर ? भी कहते हैं | इस विपयममे गांतम का न्याय 
दर्शन सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ हैं | इसके अध्ययनसे मनुष्य उत्तम और 
निदोष रीतिसे विवेक कर सकता है | इसी उन्नतिके छिये 
“ वेंशेषिक दर्शन ” भी अच्छा हैं । 

परतु सर्दा रूवेदा मनुज्य इस तकशाझ्रके अनुकूल शुष्क तकना 
करता हुआ ही व्यवहार नहीं करता | विचार करके देखा जाय, 
तो पता लगेगा कि, मनुष्यके वहुतस्त व्यवहार चित्तकी भावसासे 
ही होते रहते हैं.। जेता वित्तका भाव होता हैं, बैसा मनुप्य 
व्यवहार करता जाता हैँ | इस चित्तकों स्वाधीन करनेके छिये ही 
“ योग शासत्र हूँ | भगवान पतंजालि महामुनिका योगदशन 
इस चित्तवृत्तेयोंकी स्वाधीनताके लिये अत्युत्तम ग्रंथ हैं | इसके 
अध्ययनसे चित्तकी भावनाओंकी स्वाधीनता प्राप्त करनकी रीति 
ज्ञात हो सकती हैँ | मनुप्य भावनाओंके कारण बडे बडे परोपकारके 
क्रय करता हैं । भावनाओंक कारण बड़े बडे दान ओर धार्मिक 
कृय करता हैँ | राजकीय ओर सामाजिक हलचलें भी भावनाओंके 
प्रिवर्तनके कारण होती हैं | .भावनाओंके पारिव्तनके कारण घनी 
छोग भी सब छाछूच छोडकर फकीर वन जाते हैं, और कई दूसरे 
छोग बड़े बड़े व्यवताय करके यशास्वी भी होते हैं | जहां भावना 
का स्थिट्ंतर हुआ वहां तक काये नहीं करता, और सब काये 
भावनासे ही होते रहते हूँ | भावना--प्रधान मनुण्यमें अत्यंत जोशकी 
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बडी फूर्णि रहती हैँ, यह मनुष्य थोड समयमें जितना काये कर 
सकता हैं, उतना तार्किक मनुष्य वहुत समयमें भी नहीं कर 
सकता | इसलिये भावनाकों भी स्वार्धीन करनका यत्न करना 
चाहिये | “ साख्य दशन ” का इस वातको उन्नतिके लिये बडा 
उपयाग हैं । 

विवेक आर भावनासे भी आर एक शक्ति मनुष्यमें जन्मसे प्राप्त 
होती हे,वह बुद्धिकी अतःग्रवृति हू । यह मलुष्यमें “ सह--ज *' 
अथात्‌ जन्मके साथ ही आती है | कई मनुष्य ऐसे होते हैं के. 
उनके साथ आप बडी दलीलें कीजिये, वडी युक्तियां दीजिय अथवा 
उनकी भावनाओंकों बडी चेतावनी दीजिय; परंतु वे सुनेंग नहीं | 
क्यों कि उनकी बुद्धिकी साक्षी आपकी तकंके साथ मिलती नहीं 
हैं | इसलिये मनुष्यकें यशके साथ इसका भी संवध हूँ | कई 
मनुष्योंमें यह आंतरिक ज्ञान शाक्ते अच्छी दशामें होती हैं आर 
कईयोंमें बहुत मंद होती हैँ | इस शारक्तेके संव्धनका उपाय 
* ध्यान-योग ” है । | 

विवेक शाक्ते, भावना ज्ञाक्ते और आंतारैक प्रवाति मिलकर 
मनुष्य है। मनुष्यका पुरुषाथे अथवा उसका यश इनके प्रमाणसे 
ही होता हैं | कइयोंमें यह तकेशाक्ते बहुत बढी हुई होती हें, 
यहां तक उनका तक चलता हे कि, अंतमें वे नालिक ही बन 
जाते हैं ! ! दूसरे कई छोक ऐसे होते है, कि जिनमें तक शाक्ति 
कम परंतु भावना शक्ति प्रवछ होती हैँ, यहां तक भावना प्रधान ये 
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मनुष्य होते हैं कि, अतमें अधविश्वासमें इनका परिणाम होता हैँ | ! 
तीसरे पुरुष ऐसे होते हैं कि, जिनमें न तो तकना रहती हैं ओर 
न भावना रहती हैँ, परंतु “ अतःप्रवृ,त्ते ” ही इतनी जबर 
दस्त होती है कि, वे किसका सुनते नहीं ओर बडे दुराग्रहसे 
अपनी अंतः्प्रवृत्तिके अनुतार ही कार्य करते जाते हैं | ये तीन 
ही प्रकारके पुरुष यदि दंवबशात्‌ यशस्वी हुए तो हुए, निश्चयसे 
पुरुषाथेके सांथ होंगे एसा संभव नहीं | इसलिये न्यायशास्र, 
योगशास्र ओर ध्यानयोग की सहायतासे उक्त तोनों 
शक्तियोंका ऐसा समविकास करना चाहिये कि, तीनों 
शक्तियां स्वाधीन रहें ओर निश्रयके साथ पुरुषाथे करके 
मनुष्य यशको आप्त कर सके | 
साधारणतः विवक शाक्ति मस्तिष्कमें, भावना शक्ति हृदयमें 
आर अतःप्रवृत्ति प्र्ठ बंशके मूछाधार चक्रमें रहती हैँ| आसनोंमें 
शाषासन, कपाछासन, विपरीत करणी मुद्रा आदि करनेसे पूर्बोक्त 
शक्तियोंकी वाद्धि हाने योग्य मज्वातंतुओंकी सबलता हो जाती हे | 
इसके साथ साथ पूर्वोक्त शा््रोका उत्तम अध्ययन करनेसे अपूर्वे 
लाभ हो जाता हू | अध्ययनके साथ अनुष्ठानकी भी अंत 
(आवश्यकता है, इसस काइ सद॒ह नह| है | 
कई लाग ऐसे उतावले होते हैँ, कि ठोक प्रकार सोचते ही 
नहीं । सब प्रमाणोंका चथायोग्य विचार करके करने योग्य कठेव्य 
उत्तम रातिस करने चाहिये, तभी सिद्धि प्राप्त हो सकती हें, 


(१७ ) 


अन्यथा केंसी होगी ? योग्य प्रमाणोंकी सहाय्यतासे जा विवेक 
होगा, वह्‌ ठीक विवेक हो सकता है, परंतु दोप युक्त प्रमाण छूकर 
ही यदि कुछ न कुछ अनुमान अथवा सिद्धांत निश्चित किया जाय 
तो उसके गलूत हानमें कोई भी शंका नहां है | :ल लिये अपने 
प्रमागोंकी निदोपषताका भी विचार अवदय करना चाहिय | कइ छोग 
शने पश्षपाती ओर पूृव-ग्रह+ दूषित होते हैं कि, वे विवेक करके 
सतद्यामत्य निगय करनेके लिये सर्वथा अयाग्य ही होंते हैं | 
पृर्वेआ्रहासे उनका सास्तिष्क इतना विगडा होता हे कि, वे विवेक 
करनेभ असमर्थ हा जाते हैं) प्रायः मनुष्य अपनी जातिकों अधिक 
पवित्र तथा अपने आपको अविक समझदार समझता हे | इ 

प्रकार कइ अन्य पृवग्रह हांत हैं कि, जो मनु प्यकों विवक करनेके 
लिये अवाग्य बना देतें है | इस लिये सनुष्यकों उवित हे कि, वह 
इन पूर्व दुरामहोंस अपने आपको दूर रख | यह सबसे कठिन 
वात हूँ, परतु इसके विना यथाथ विचार हांना असंभव हैं, आर 
यथाथ विचार करनके विना अभ्युदय होना स्वंधा असंभव हैं | 
ज्ञा महात्मा छाग हात हैं, व पू्रेप्रहोंकों दूर फेंक दते हैँ, इसी लिये 
वस्तुश्थिनिका ठीक प्रकार देख सकते ओर उन्नातिका सागे ढूंढ 
सकते हैं | आर अज्ञ जन पू्मश्नरह दूबित होते हैं, इसी लिये 
महात्माआको प्रारंभमें अस्त कष्ट हाते हैं; परंतु अतर्मं उनकी ही 


सबत्र पृज्रा हाव। है, इस लय श्रसाण, श्रम्न॑य, वस्तास्थात आदइका 
यथायाग्य [चार करक नश्चित आर नदाघव अजनुसान करनका 


हिल 


अन्यात बढाना अलत आवश्यक हूं | क्याक्क निदाद अनुमान 
है 
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पर ही मनुष्यकी उन्नाति अवलंवित हैँ | तात्पय॑ यह कि न्याय 
शाद्षके अनुकूल अपने विवेककां सुसंसक्रत कीजिय। 

इसके पश्वान्‌ चित्तकी भावनाकी शुद्धिका काम हैं। मनुष्यके 
अंदर भावनाकी शक्ति अतक्य हैं | यद्यपि भावनाके स्वरूपका 
निश्चय करना अटोत कठिन काये है, तथापि उसकी शाक्ति अल्येत 
विलक्षण हैँ, इसमें मतभेद नहीं हो सकता । भावनाका यहां तक 
ह ्प है निदेल शक पक आह 
सबंध हूं के, अच्छा भावना चित्तमें स्थिर रहनेसे दारीरकी 
नारोंगता, मनकी उल्हास ब्वात्ति ओर इंद्वियोंकी कार्यक्षमता सिद्ध 
होती है, आर बुरी मावनाप इसके विपरीत परिणाम दिखाई देता हे। 
यह अपनी भावनाकी शक्ति आप अपने अंदर तथा अपने मित्रोंके अंदर 
देखिये आर अपनी भावनाको शुद्ध करनेकी तेयारी कीजिये | जिस 
समय अपनी भावनाक उत्तम हानेके विषयरमें आपको संदेह हो, उस 
समय आप अपने आपका उसी परिस्थितिमें कल्पनासे ही रखिय 
के, जो आपकी भावना फलीमूत होनेले वननेवांली हें | ऐसा 
करनेसे आपको ही पता छंगेगा कि, अपनी भावना शुद्ध है वा 
नहीं | भावनाको शुद्ध करनेके लिये उसको अल्पसे अल्प शब्दोंमें 
व्यक्त करनका यत्न कीजिये, और देखिये कि आपके तकंसे वह 
अवस्था अच्छी हूँ वा नहीं | क्या आप अपनी भावनाको सहतसीरों 
लोगोंके सामने खुल्खुछा कह सकते हैं ? यदि कह सकते हैं तो 
समाझिये कि वह झुद्ध भावना हैं, अपने धार्मिक भावसे अपनी 
भावनाकी चुद्धता कीजिये | इस प्रकार जो परिशुद्ध भावना होगा, 
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उसका आचरणमें लछानमे कोई दोष नहीं। योग शासत्रका जा 
आचार व्यवहार हैं, उसके अनुसार अपना आचरण करनंसे 
भावनाकी शुद्धि हाती हैं । इस लिये इस रीतिसे इसकी पवित्रता 
सेपादन करनी चांहिय | 


अब रही अत; प्रवात्ति जो जन्मके साथ प्राप्त होता है । यह 
दूर होनी यद्यपि कठिन ह, तथापि ध्यान योगके अभ्याससे इसकी 
पवित्रता हो जाती है | अपनी प्रद्ञात्तिको शुद्ध, पवित्र ऑर मंगल 
वनानेका कार्य हरएककों करना चाहिये | यह वीज शाक्ति इतनी 
प्रबल होती हैं कि, इसीसे सब लछाग काय कर रहे हैं। कइईंयोकी 
प्रवाति घातपातकी ओर हूँ आर कइयांकी परोपकारमें है | इस 
लिये एककी निंदा और दूसरेकी प्रशंसा हा जाती है | यदि 
मनुष्य विचार करगा, तो उसको पता छग सकता ह कि, अपनी 
प्रवात्तिमं कॉनसा दोष हैं | दोषका पता छगनेके पश्चात्‌ उसक 
दर करना आवश्यक है | पाहिले इसका विचार करना चाहिये कि 
प्रवृत्ति आलस्यकी हैँ, वा उद्यमकी हूँ | ध्यान रखिये कि आल्य्य 
ही बडा भारी रोग है, ओर उद्यमी जीवन स्वस्थावस्था है | इसलिये 
पाहिले अपने आपको उद्यमी वनाईयें | जब प्रवात्ति उद्यमी हों 
जायगी, तब उसकी ओर शुद्धता कीजैये | इसका रीते यह हैं 
कि, अच्छेसे अच्छे उद्यममें अपन आपको सदा रखिये | निरंतर 
दृढ़ निश्चय पूवक अपने आपको मंगल पुरुषाथमें लगानेसे प्रवृत्तिकी 
परिशुद्धता हो जाती हूँ । 


( २० ) 


" सुशिन्षगण ” न उन्नति ओर दोपयुक्त शिक्षणते अवनती 
होती हैँ | आपका आंख देख सकता हूँ आर कान सुन सकता है, 
यह सच हे, परंतु आपका अशिक्षित आंख चित्रकारके आंखसे 
कितना ना चे ह, ऑर आपका कान गवश्य्याके कानसे कितना पीछे हूं 
यह विवारसे देखिये; इसी प्रकार अन्च इद्रियाँंके विषयमें हँ। 
इसाठिये अपने आपको मन आर ह्ृदयकी सुशिक्षासे योंग्य वनाइये | 
केवछ मन शाक्तेवाछा हुआ तो भी ठीफ नहीं ओर केवछ हृदय 
ही अछा रहा तो भी ठीक नहीं हैं | इस विपयमें वदका कथन 
स्पष्ट हें, देखिये---- 

मूर्धानमस्य संसीव्याथवां हृदयं च यत्‌ ॥| 

अ. १०२॥२६ 

“मल्तक और हृदयकों एक घागसे सीना चाहये। ” सुशिक्षा 
एक धागा हूं, उससे मस्तक आर हृदयको सी दीजिये|। मनकी 
विवेक शाक्ते ओर दृदयक्नी भाक्ति इस प्रकार एक मागेसे चलने दें| 
इन दोनों का समायकास करके अपनी परिस्थिति देखिये और 
उप्तको अच्छी प्रकार सुधार कर अपने आपको ऐसा उच्नत 
कीजिये कि छोग आपको आदर्श समझने छग जांय | 

अपनी उन्नति करना आपका अधिकार ही हे। जन्मही 
इस प्रकारके अभ्युदयके लिये हैं | पुरुषार्थ करनेसे ही जन्मका 
साफल्य होना है, इस छिये उठिये, और अपने «-।थ्रियोंको 
जगाइये | आपके साथी विवेक्र, भावना ओर अंतःस्फुरण ये ही 


५0) 

हें | इनका अपन यास्य चनाकर आग वाढ़िय और विजय प्रात 
कीजिये | युद्धमें स्थिर रद कर अप्गे इद्ेंग. तोहीं जेज्य प्राप्त 
हो सकता है | आपको पता है कि, युवि-छिर का माई दी 
विजय हू अथात्‌ जो ( युधि ) युद्रमें / ४र-म्थिर - स्थिर 
रहता है. पछे नहीं हटता. उसांके पास विजय जय 
आता हैं | अपने यश्षकी यही कूंजी हूं | बह वात ठाक प्रकार 
ध्यानमें राखिय । तो विजय आपसे दूर नहीं द्ोगा - आर आपकी 
झीध्रही यश मिलगा | 
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कक ( ध सबसे रु 
जनम शान कइ प्रंकारक हैं । (१) सबसे ऊपर एक 


जगान्नयता परदखर का संवागपृण शासन हँ, 'जसका उद्बखछ बदस 
नम्नत अकार आया ह--- 


( १) इंशो वास्यम्रिद सर्वे बात्किच जगत्यां जगत ॥| 
ये, ४० | ? 
( २) इंद्रो बातोज्वसितस्थ राजा ॥ ऋ.. १३२॥१८ 
( हें ) ऋषिंद पूरजा अस्येक इशान ओजसा ॥| 
ऋ, ८।६|०२ 
( ४.) एकरारुस्य झुपनस्य राजसि ॥ ऋ. ८।३७३ 
: १) इस जगतामें जो पदाथे सात्र हैं, उन सबसें ईश वबसने 
याग्य है, (+ ) खावर जगन का एड प्रभु राजा है, (३) 
लव॒का पृवज्ञ ज्ञानी इश्चर स्वश्वाक्तत सचका एक्र प्रभु है, £ 9 
वह वू भुब॒नका एक राजा है। इन संत्रो् तिभुवनके एक सम्राट 
का वन है | इ्तीका झातज सर्वतोपरि है | इजोझे आधीन सच 
रहते है. | हमार राज़ सहाराज सम्राद 5 आीन हैँ, ऐप प्रभावशाली 
सम्राद भा उम प्रचुझ आवान है | इस प्रभुका जो साम्राज्य शासन 
हू, वह जीवित ओर जाग्रत हूँ ।इसके शासनमें सबकी योग्य न्याय 
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सिलता है. “कृम्राक अनुसार यथा याग्य फल वहा दता है ।" 
काइ भी इसका छक्का अथवा शासनका निरादर नहों कर 
सकता | इतनी इस प्रभुकी शक्ति अगाघ है । 

इसक जागानक दछार नस ' आते आर सत्य / ये दा नियम 
काय कर रहे हैँ | इनका उल्लंघन कई कर नहीं सकता | इसका 
शासन एंदा झातिस चछ रहः ह क्वि,उसके विपरान काई कभी जा 


नहां सकता | दॉखय याद आपन बहने खाया. ता आपका अजाण 
है जादा है ,वालद्मपन्तम ब्रह्मचयका परलछन न करनपर नामरुण्यन्न कृष्ठ 


हात आर आयुप्य क्षाण हाता है, दृत्तराका कष्ट दनपर सानालक 
क्षाम हाकर अंतर्मे कष्ट दनव,लक्ा नाश होता हैं. इत्यादि फल 
प्रभुके शासनके प्रयश्न दिखाई दते हैं | किसी किसी समय थे फल 
साक्षात रह, दिखाई दते,परंतु सृक्ष्म दष्टिस विचार करनपर उनकी 
प्रयक्षता हो सकते, ५ | इसलिय सभी साधुलतों,. ऋषिमुनिया 
आर महात्माओंनें इस झासनका सर्वतापरि माना हैं | 

इसके नाच दमरा शासन गाज-शासन ' है। राष्टसें जा 
राज्यज्ञासन चलता ह.उसक नियम साधारणत : पालन करन हात 
है | साधारणतः ऐसा इम्डिय कहा हूँ कि. जो नियम प्रजाजनोकी 
उन्ननिक होंग, वे ही पाछन करन याग्य हं. परंतु यादि काई नियम 
अवनातिकारक निश्चित हुआ, ता उसको न पालना आवज्यक हाता 
हैँ | परमेश्वर शासनतक नियम सनातन होत हें. उनमें हरफरकी 
आवश्यकता नहीं हातो, परंतु मानवी थाद्धि अल्प हानक कारण 
इसके वनाय नियम पारस्थिती वदछत हो बदलन पटन ह | अस्‍्तु | 
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प्रनुष्य इस राज्यशासनसेभी साधारणत: बंधा हैं; चोरी करनसे तथा 
अन्य गुन्हे करनेले दंड हे. वा है, इस.>-ये राज्यशासनके भयसे मनुष्य 
उदाचारमें रहता है, इस श.सरूका यही उपयोग है | जिस देशमें 
ग़ज्यशासन ढींछा होता हैं, वहांके लॉगोंमें अपराध अधिक ओर 
जडांके शासक स्व%,य तत्पर <हते हैं, वहांकी जनतामें अपराधि- 
योकी संड्या न्‍्यून होती है | इस,ऊैये सुराज्यशासन बहुधा जनताका 
हेत करनेमें सह/थता करता हैं | परमेश्वरका शासन सबंतोपरि हैं 
परंतु गुप्त है, राजाका शासन एकदशी है परंत प्रत्यक्ष है । परमे- 
श्ररके शासनमें कभी अन्याय नहीं होता,पंतु मनुष्योंके शासनमें अनेक 
त्रुटियां होनेके कारण अनेक प्रकारका अन्याय होना संभवनीय है | 

इसक नीच जातिके मयस,परिवारके डरसे, कुठुंबक अभिमानस 
पनुष्य दुराचारमें प्रवृत्त नहीं हाता, आर पत्रित्र आचरण करनेंका 
यत्न करता है | उक्त काईमी शासन लीजिये उसमें एक वात हैं 
के, “ दूसरेके भयसे अपना बचाव करना । ” परमेश्वरके 
भयसे पाप न करना, राजशासनके डर ते उपद्रव न करता, जातिकी 
भीविसे निदेव काये न करना, इन सबमें बाहिरकी भीति है, एा 
मनुष्यकों तने दूर रखती हैं | यद्यापि यह डर मनुष्यको पाओसे 
बचाता ९. "थापि “ दसरेके भयसे अपना बचाव होनेमे एक 
प्रकार का भ्पनी कमजोरीही व्यक्त होती ह | ” इस प्रकारकी 
क्रमजारी नेत्रतइक रहेगी, तबतक मनुष्यमें सच्चा मानवपन प्रकाशित 
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दाना अ #« ६ | पाठक यहां पूछेंगे कि, क्या हम पर्सेखर मो 
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न डरें ? उत्तरमें निवदन है कि “ वेदिक धर्म परमेश्वर कोई 
भयका पदाथ नहीं है -- 

स नो वंधुजनिता स विधाता । य. ३२।१० 

स न पता जानता से उत बधु | अ, २।१॥ 

८ चह इश्वर हम सवोका पिता, रक्षक, जनक, भाइ मत्र आदि 
हँ |” इसालिये स्पष्ट ह कि परमश्वर मित्र होने, आर *चज्ा वंधु 

नेम उतके साथ वस्तही बतोव करना चाहित | डरनकी क्तप्रा 

जरूरत हे ? हां जो दुराचारी हैं, वे डरते होग. क्योंकि व चंघुत्वस 
भ्रष्ट हुवे है | वेदिक धमके उपदेशके अनुसार आचरण होने- 
पर परमेश्वरस प्रमका सबंध उत्पन्न हाता हैं, वहां (फर डराव 
की बात नहीं रहती । अस्तु | जो घीरवीर पुरूष होते हू, व 


राज्यशासनस सुधार करनंके ससय निडर हाकरह। काय करत है | 
प्रकार सवत्र निर्भयता हा प्रधानतया सद,चारक साथ रहता ह | 


दराचारक साथ भय होता है | इ> ये जा स्वयं सदाचारी हान हैं 
वे निभेय रहते है, ओर दुरावारीही रातदिन डरते रहते हैं| अथात 
४ सदाचारी बनकर निरभव होना सबको उाचेत हैं। 
बाहिरके डरस जा रूदाचार मनुष्यक अंदर रहता हैं, वह 
चाहिरका डर हट जानेपर नहीं रह सकता | किसी नास्तिक विचार स 
परमश्वरके अस्तित्वके विपयमं शेका उत्पन्न हुई, तो वह नाॉस्लिक 
परमेश्वरस डर कर पापसे बचने का यत्न नहीं करेंगा; इसीग्रक:र 
अन्यान्य डर हटनेपर <क्त केंद्रोंके विषयमें हानेवाले द॒राचार्रासे 
वचना उस मनुष्यक लिय कठिन हूं, के जा वाह्मय इरक कारण सदा 
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चारी रहता हैं | इसीलिये योगमें कहा होता ह कि “ आत्मानु 
शासन से अपनी शुद्धता करनी चाहिये । ” अपने ही स्वीकृत 
किय नियमोंस अपनी पवित्रता शुद्धता ऑर पूर्णता करनेका नाम 
# आत्मानुशासन ” है, इसमें किसी वाहिरके डरवेका सवंध नहीं 
होता; परंतु “ आत्मिक-इच्छा-शः्ति ” सेही आत्मोन्नति करने 
का भाव इसमें मुख्य होता हैं; यही हंतु इसकी सवोत्छृष्टता हानमें 
मुख्य है | नास्तिक भी आत्मानुशासनस सदाचारी रह सकता हैं; 
अराजक भी आत्मानुशासनसे सत्कममें प्रवृत्त हो सकता है, जातिके 
वंधन तोडनेवाढछा भी आत्मानुश,सनसे बुरे कर्मामें नहीं जाता। 
क्योंकि ४ इसमें अपनाही शासन अपन ऊपर होता है। ” 
इसोलिये इसकी उत्तमता है | इसालिये इस आत्मानुशासन के विषयमें 
थोड/सा विवरण करना आवश्यक है | जो येशगमाग में प्रवृत्त होना 
च हते हैं, अथवा जा अपना सुधार अन्य वातेमें करना चाहते हैं! 
उनको उचित हैं कि, वे अपनाही शासन अपने ऊपर स्थापित करें | 


सदाचारके नियम, उन्नतिके उपानियम, अभ्युदयके आचार, 
आपही निश्वैत कीजिये, अथवा दूसरोंसे सौद्ध लीजिये, किंवा ग्ंथोंसे 
निकाल लीजिये; आर उन नियमोंके अनुसार चलनेका अत्यंत दढ 
मंकल्प-अटूट निम्रय कीजिये | यही सारांशरूपसे “ आत्माजु- 
शासन “ हूँ | दूसरेके बनाये नियम जवरदस्तासे अथवा भयसे 
पालन किये जाते हैँ; परंतु इस आत्मानुशासन के नियम, स्वर्य॑ 
वनाकर, अथवा स्वर्य स्वीकार करके, किसीके डरको मनमें न 
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रखते हुए, पूण निर्मभबताके साथ, उत्तम रीतिस पालन करने होते 
हैं। यहो इसकी उत्तमता है | 
४ आन्मानुशासन /” मं अपन दृढ़ निश्चयटी आवश्यकता हे. 
इसलिय इसमे उद्योगागप्रयता, अत्यावश्यक हैं, क्‍यों झि---- 
आत्मेत्र ह्यात्मनो वंधुरात्मव रिपुरात्मनः 
गीता . ६१३५७ 
«८ स्वयं ही अपना भाई आर स्वयं ही अपना झात्र हरएक 
मनुप्य हाता ह। ” जा अपनो परोक्षा खये करक दुढ निश्चदस 
प्रमपरुष थे करता है, वह उद्यमी मनुय स्वये हा अपना भाइ ह: 
परंन॒ जो अ,लसी उर््नातरो लिये कछमी प्रयत्न नहीं ब्रता 
वह अपनाहा शत्र स्वयथय बनता हैं | जगत म॑ अन्ानक कारण 
इतना नुकसान नहां हा रहा है, जितना कर आलस्थक कारण 
हा रहा है । प्रायः सोम न्‍्यानव मनुप्य शरार्म सामश्य हानपर भी 
प्रुष.थका प्रयल्लही नहीं करते | ये आलसा अज्ञानीरभी नहीं होत 
ओर उद्यम हरनेके लिय सर्वधा असमरथ्थमी नहीं होते | परंतु 
मुस्त हाते हैँ, आर वेठे रहते हैँ | इसलिय उपनिषद रहता है * 
उत्तिष्ठत, जाग्रत, ग्राप्प वराज्निवोधत ।| गठ ० ६। १४ 
४ उठो, जगो, आर अ्रेष्ठोोक पास जाकर ज्ञान प्राप्त करो ” 
और तव्यश्रात्‌--- 
कुवेनवेह कमाणि जिजीविषेच्छत समाः ॥ 
एवं त्वाये यान्यथेतोउस्ति न कम लिप्यत नरें ॥ 
यू, ४०।[२० 
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# परम पुरुषाथ करते हुए ही यहां सो वर्ष जीनेकी महत्वाकांक्षा 
धारण करनी चाहिये | यही भाव तेरे अदर रहें, इससे भिन्न कोई 
माग नहों है, पुरुषाथंसे नर का दोष नहीं छगता | ” यह धार्मेझ 
जीवन का वांदेक नियम हैँ । जो इसका पालन नहीं करेगा, उसका 
उद्धार होनेरीं आशा हरना व्यर्थ हैं । इसलिय आमरणांत सत्कम 
करन का प्रतिज्ञा करती हरएक वोदिक धर्मी मनृप्यक्रो आग बढ़ना 
चाहिये | परम पुरुषाथ करके पीछेस आनेंवालोवा मार्ग सुकर करन 
चाय | यहा “ उत्--योग का जीवन ” किंवा उत्कृष्ट योग 
का जावन वादंक घर्मक अनुकूल हैं | 

नियम करनेपर भी कई छोंग उसका पाछन नहीं करते [यह 
सवल मुख्य कारण अवनतिका ह | मनुष्यकी अथगा राष्ट्रकी किसाभी 
त्राह्मै कारणस अवनाते नह। हो सकती, जवदक वह अपने आपकी 
अवनता न करंगा। “ ग्रत्यक मनुष्य जेंसा कम करता है, 


तेसाहा बनता है; ” यह वेदिक धमका अटछ सिद्धांत है| इ +- 
लिय स्वय एसा कभी काय नह! करना चाहि4, कि जिसस अपन ५ 


अधागाते हांसक | स्वयं उत्तम नियम करके उत्तका पान अवदय- 
मेव करना चाहिये; इतनाही नहीं, परंतु ॥जिः दिन उक्त नियमका 
पालन न हागा, उस दिन स्वयहों अपने आपका “ ब्रतभंगका द्ड 

इना चाहय आर स्वयहीं उसको भागना चाहियें। ऐसा करनेसे 


नयम्सम रहनका अभ्यास हा जाता हैं | दूसरक डरस जा सनुष्य 
आधत हाता हुआ |नंयम पालन करता हैं; तह दूसरका ननंराक्षण 


न होनकी अवस्थामें इतना स्वेंर वर्ताव करने लग जाता हूं के 


2) 


उसकी कोई मयोदाही नहीं रहती | इस लिय आप अपने अदर 
देखियें, ओर यदि यह दोष हुआ. तो खर्ही “ आस्म-दंड 
से उसको दूर कीजिय | यादि आप स्वयं अपना सुधार करेंगे, तोर्हा 
आपका सच्चा सुधार हा सकता हैं: अन्यथा कोई उपाय नहीं हैं। 
जगतके अंदर छः अटल नियम हैं | ( ? ) उदय, (२) 
अस्तित्व, ( ३ ) संवधन, ” ४७  परिषाष. ५) श्वीणता, 
आर (६ ) नाश । सब पदाथाका य नियम लगत हू | बॉजि 
यको प्राप्त होकर उसका अंकुर हांता है. यश्चात्‌ पॉँधछा बनता 
हैं, वह बढ़ने लगता ह, पश्चात्‌ वह फलता है, फूलता और फलता 
हैं, कुछ समयक बाद क्षीण दाने छगता हैं आंगर अतर्मे नष्ट हा 
जाता हैं| सब पदा्थाकी यह अवच्था ह। अश्युदबके ।नेगरमोंक 
अनसार वताव करनेस पहिली चार अवस्थाय दाप्त कालतक रहती 
, और आतिम दो अवस्थायं अति दीघकालके पश्चात्‌ आती 
४ उदय आर नाश के बाचक समयका नाम आस हैं 
यह आयुप्यकी मयादा जितनी दत्त बनाई जा सकती है. उतनी 
बढानी चाहिये, तथा बीचकी दो अवम्थायें * संव्धन और परि- 
पोष ! जहांतक हो सके उहांतक आते दाधकालतक व्यवास्थन 
रखना आवश्यक है | इसं.लियि वंदिक त्रमके यम, नियम, त्रह्मचय, 
आदि हैं | जो उनका पालन नियमस करेंगे उनको लाभ हो सवता 
हैं। जो नियम पालन नहीं करेंगे. उनके लिय आतिम दो अवस्थाय 
अति शीघ्र आ जायगीं | 
प्रत्येक मनुप्यकों और इसीपग्रकार प्रत्येक समाज ओर राष्ट्रका 


का 


ः कं; 7 जप 
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का ४5 


अयने अभ्युदयक लिये, अपनी उद्ब॒तिरे लिये, अपनी बंधरसत्तत 


अथत्‌ स्वतंत्रताट लिये, अपनी सरक्षिततःके लिय, तथा जातीयटाक 
सरक्षण आर संवधनक लिय यत्न करना चाहिये | इसी लिय अभ्य- 


दय वधयक थक सब नियम है | जा पान नहा करगे, उच्का 
गिरना स्वाभाविक है. कई उदटो उठा नहीं सकता | इस हहथे, 
प्रिय पठको ! उठिये, जागते रहिये, ओर सत्य नियमोंका 
पालन कीजिये, स्वयं ही अपनी उन्नति करनका अठल 
निश्चय कीजिये ओर पवित्र नियमोंका पालन करके उन्नत 
हाजिये | आपझे लिय यही उत्तम है | 

पमेश्वरके नियम ऐसे हैं कि, वें किसीकी पवाह नहीं करते 
उसके नियम स्वर सिद्ध हैं | यदि आप अनकृछ बतोव करेंगे ते। 
आपकी उद्चते होगी, यादे नहीं करेंगे तो अधोगति निश्चित है । 
म्वच्छ वायुका सवन ढरनेसे आरोग्य संवर्धन और तंग मकानमें रहनेस 
आयुप्यका नाश अवश्य होगाज़हमचय पालन दरनेसे पराक्रम कर्नका 
उत्साह बढेगा आर निर्वय शरीर करनस सयत्र निरुत्साह दिखाई देग 
थे और इस प्रकारके सेकडा नियम स्वयं सिद्ध हैं| इन नियमोके न 
पालन होनेसे जो अपराध होता हैं, उसका प्रायश्चितत भोगनाही 
पड़ना है | आभ्रका हाथ गत ही हाथ जलता हैं, जितना यह 
प्रत्यक्ष हैँ, उतनाही उक्त सत्य प्रत्यक्ष है | इस लिये अपनी 
जातिने एसे उदाहरण देखिये कि जिन्होंने सत्य धर्म नियमाका 
पालन काके अपना अ्युदय प्राप्त किया है तथा जिन्होंने धमीर यमोंका 
विकार इरक यथच्छ दुराचार करके अधोगति ग्राप्त की हैं। दोनों 


उदाहरण दखरर आप दुराचास्स बच जाइब. आर उन्नतिदी 
दिल्लाम लिए रहकर अग बह जाइव | इस जियदरभ॑ दक्षतापदक 
न्वर्थ यत्त करना उजित ह | 

“४ आत्मानुशासन “ में स्वार्धनत, और जजलंबन दी प्रधान- 
ता हें । दसरा काइई आपका हितकृतां भा हो, तो जबतका आप 
उसवर अवलंवेत रहेंगे तबतक आपको परवाह होना पदगा. आर 
सत्र प्रकारकी परवशता दःःखकारक हू: इस छिये "यदलंवन दजुय- 
आने बलसे ऊार उठनका पुरुवा्थ कोजिये, ग्बब उठका दृससोओ 
ऊपर उठाइय, अपने उदयसे दूसरोंको प्रकाशित कीजिये। स्य्‌ 
आपके समन है, वह आना उदय काझ दूसराकः प्रकाशन दता है 


हु. 


श्ष्तः 


ग्रह जमा उसका “ सिज्ञधम ह 
बजे! संतब हैं कि. आप ठुसर;:थ नियनोंका पछन कर्म बह 


] कस हा पनीर 
ऋण हाग. पतु बह साण हु आप आअवर्न जापतर नवयनार 


रख सदत है वा नहों, इसका विचार कीजब: आत्व८्धास्के फिय 
यहां प्रथान बत ह | 


ह। अंह आपात नजञ्वरस 


च्बन 


कर के 


हा 


+भी की 


कर क्र. 


आयउना उद्धार करनेर्की प्रबल इच्छा सवस पाहिछ मन्‍मे दुद्धता 
के साथ घारण करनी चाह: अयत्न करके में अपना उद्धार 
आउधश्यमंव दरूगा., एसा आत्मविश्वास चाहेय; उद्रत प्रदार इच्छ 
गाक्त आर जत्नविश्वास हानसे उन्नातेदा पुरुषाथ लुकर हा सबना 


के आओ 5 


का कक है च्क्क नी म्यिय पे 
# । इस दानाट न हानस हा नाना प्रहार छा वन्न शदवतव करत 
8... ल्‍् हि 


हं, आर इनके हानस विध आनेषर अपनी जझाक्ति बढ ऊःठी है | 
जगत्‌ के प्रास्मम एक आत्मा था, उसने कहा कि भे एक ह 
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अब में बहुत हो जाउंगा; इस इच्छाशक्तिस वह बढ गया और 
इतना फेला कि वह इस विश्वसे भी वढ गया | देखिये--- 

आत्मा वा इंदमक एवाग्र आसातू, नान्यत्‌ केचन 

मपत्‌ | से इक्षत लाकान्नु सजा हांते | ऐ. उ. १ | १ 

सत्तव साम्यद्मग्र आसंदकमवाद्वेतीय | २॥। 

तदंक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति।। ६ | छां. उ, ६।२॥३ 

“आरमम आत्मा एक था, दूसरा हिलनेवाला कुछमी नहीं 
था | उध_्ष आत्माने इच्छा की कि में व हो जाऊं, वह बहुत बन 
गया, बढ़ गया |! यह उपनिषदका उपदेश आत्मिक इच्छाशक्तिका 
बल बता रहा हूँ । आत्माके अदर ऐसी शक्ति ह कि, उस प्रबल 
इच्छाशक्तिस जो कहा जाय॑, योग्य वालमें बन जाता हैं | इसालेय इस 
आत्मिक इच्छाशाक्तेका अभाव देखना चाहिय | आप जगतमें 
दीखिय कि, यह इच्छा शक्ति कसा विलक्षण कार्य कर रही ह, 
आर अपने अदर वीं इच्छाशक्ति प्रवल बनाइये, जिस समय 
सशय राहत इच्छाश्ञाक्ते प्रबल हा जाती है, उसा समय वह 
कार्यकरत्री होती ह | संशयही अपनी शक्तिका शतक है, दृढ़ 
विश्वास अपता वल बढाता हैं। इसलिये अपने अंदर ॒संशयरहित 
इच्छाश्ाक्त वढाइय | आर दृढ़निश्वयसे अपन प्रयत्नकी पराकाष्ठा 
करते हुए अपने उद्धारका पुरुषार्थ कीजिये | 

मनुप्यक सवृण पुरुषाथ उसका इच्छा शाक्तिपर निभर हैं । 
इसाल्य अभ्युदवका इच्छा करनेवाले मनुप्यको संदेह रहित प्रबल 
इच्छाशाक्ते अप अदर बदानी चाहिये | अन्यथा धर्मका पालन 
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होता अपंपव्र हे। आय अंदर प्रवड्ठ इछाशक्ति बढ़ाने लिय पहिले 
अपनी त+ शक्तिकों सहायता लछाजिये | तकंस सोच विचार गरत्े 
निश्चय कर लोजये हे, यह काये काना आवश्यक है | अपन तक 
हू पहले संदेह मिटा दाजिय | जहां अपनहों तकसे कार्य न 
चलतः हा, वहां आप जसका प्रमण पुरुष मानते हैं, उसके उपदेश 
के अपुमार हाय हरनेशा मनका पह्ा निश्चय टीजिय | वह 
कर्य अठप्रहार फ़क जिखने उच्च अवस्था प्राप्त को हैं, उनके 
चरीत्र ध्य तर्म छापर निश्य कोजेये झि आपभी वसेही अच्छ बन 
जायगे । इतता होनेझे पश्चात्‌ आपके मागेमं संशयके कारण उववेन्न 
नहीं होंगे । जब इस प्रकार पक्का विश्वास बन जयगा, तब स्वरयंही 
नियत बजा पर उपक्ना पाउन छोजिय. ओर पालनमें गलती हुई, 
ता आप, आअयन आपको योग्य दंद छीजेय | इस प्रकार करनसे 
आपका उत्करे हरएक बातम हो सकता हैं | 

उहाहरण के लिय प्रातःकाल उठनेके विषयमें:हे पहले देखिये 
के यह अच्छा हैं वा नहीं | यह देखिये कि जों प्रातःझाल उठते 
हैं, उप सना हरते हैं, उनत्मी वात्ते बसी शांत रहती हैं | इस अकार 
विच र क'के प्रातःझमाल उठनका पहना र्नश्वय कीजिये । यही बात 
अन्य सब उन्नतिकें विय्यम समझ लीजिय ! इस प्रकार हरएक 
उन्नातेषे नियप पछनमें आपको दत्तचित्त हाना उचित हैं | यह न 
समाझये कि, आपके यही उल्नात होंगो। यदि आप दृढनिश्चयसे 
प्रथत्त करे, तोहीं हो सकती हैं, अन्यथा नहीं होगी | इसालिये 


( ३४ ) 


जितना प्रयत्न ढुढ निष्ठाके साथ होगा, उत्तना आपके लिये 
लाभ होगा। 

यहां कई पूछ सकते हैं, कि “ आत्मानुशासन ” किस रीतिसे 
अथवा किस युक्तिसे क्या जाय । उत्तार्मे निवेदन है कि “ अपनी 
इच्छाशाक्त की प्रेरणा ” से ही यह काये होगा; अन्य कोई 
युक्ति नहीं हैं। जगतूम इतने लोग निचली अवस्था हैं, इसका 
कारण यह नहीं हैं कि उनकों मानवी उन्नतिके नियमों के विषयमें 
अज्ञान है । उनको ज्ञान है परंतु उनको इच्छाशक्तिको 
कमजोरी इतनी हैं कि वें कुछ प्रयत्व करते ही नहीं । 
कॉन नहों जानता के उपासनासे मनकी शांति प्राप्त 
होती है, परंतु कितने लोंग येग्य रीतिसे उपासना कर रहे 
हैं? तातयये यह है कि, आप अपनी इच्छा शक्तिकों प्रबल 
बनाइये; अन्य फालतु क.ोमे अपने चित्तकां जानें न दें, और अपनी 
उन्नतिके कार्यों दत्तचित्त होकर निष्ठास काये कीजिये | यही एक 
उन्नतिका मागे हैं | “ अभ्यास ” अथत दुृढ निश्चय के साथ 
सतत प्रयत्त करना ओर “वराग्या अर्थात्‌ अन्य कार्योंकी ओर न 
जाना, एकही अपने उद्देश्यमीं सफलताके लिये परम पुरुषार्थ करना, 
यहाँ अ भुद्यका एक मांग हैं। यही नियम आपका सवंत्र उप- 
योगी प्रतीत होगा |--- 

अभ्यासवराग्याम्यां तन्रिरोध | योग द. १ | १२. 

* अभ्यास ओर वेराम्यस मनका निरोध होता हैं| ” यह 


( ९३/ 


महामुनि पतंजलिटा कथन हे, भगवद्गीतमेंगां श्रीकृप्णचद्रजान 
अजुनम्म यही उपदेश दिया है | यह न केवल मनोनिश्रहम सत्य 
है, परंतु सब अन्य कयोको सिद्धि मिलने के [लय भो यही नियम वडा 
उपय गी है | € अभ्यास ” करनेसे कार्यसाद्ध हाती है, यहाँ 


अ य सकू, अथ॑ दूढ नंश्चवयस आर याग्य रात्स साद्ध द्वे मिलने तक 
प्रथा करना हूं, एमबारक अयत्नस सफलता आर सुफलता न हु३ 


ते धुन: पुन$ प्रदत्त करनसे सफलता होती हैँ । “ वराग्य ” का 
अये है अन्य बातेंकी और ध्यान न देना, अन्य [वषयोस अलिप्त 


रढ4,, जे; कार्य सिद्ध करता हैं उसमें दत्तचित होना आर उस- 
के सिवाय अन्य सब कर्यके विषयमें उदासीन रहना | उदाहरणके 
लिय्रे लीजिये कि, कियोक्यो वेंदुका अध्ययन करना हैं; तो इसके 
सावक अगोके समेत वेदके अध्ययनमें पूर्ण श्रीति रखकर इससे 
भें, जा अन्य अध्ययन हैँ, उनके विषय् उदासीन रहनेका नामा 
ब*ग्य है | विचार करनेपर पता लग सकता हैं के, इन दो निय- 
मोंस सब प्ररारकों साद्धे अति शीघ्रह्दी प्राप्त हो सकती हैं। 


साधारण मनुप्य परिस्थेतिका गुलाम बनकर रहता है, परंतु 
पुरषार्थो मनुष्य परिथितिको दूर करके अपने अभ्युदयका मार्गे 
निऋ्ाल लेता है | पुरुषा्थ करनेवालेके सामने जो विन्न आते हैं, वे 
उसकी शक्त वढानेंक्रे हेतु बनते हैँ | सुस्त मनुष्यके लिये विज्नोंदा 
मय हाता ह | अम्यासं-वराप्य--संपत्न मनुष्यके लिये ऐसा काइ 
वच्च नहा हैं [कू, जा उसका अपनी इष्ट सिद्धंस दूर रख- सके | 


६ 0 


इसालय इसपर वशास रखत्‌ हुए आप अपन .चव्दृश्यका वनश्थय 


( ३६ ) 


कईजिय, आर पूर्वोक्त रीतिस इंष्ट अवस्थातक अपनी उल्नात 
सिद्ध कीजेय | 

न श्रः श्रम्मपासीत । को हि मनुष्यस्य 

श्वा वंद ॥ शत, द्रा. २।१।३॥।९, 

कल करूंगा. कल करूंगा. एसा न कहिय, कान जानता है 

कि कलकी बात क्या हैं |” इसाल्ये शुमताय विशषतः अपने 
अभ्युदयक गाय, कलपर छेडना पाप है | जो अच्छा गाय होता 
है; उसका शात्रह्य प्रारभ करना चाहिये | आजहा काय प्रारभ 
करनकी तंयारी, जो काय करना हैं उसका ध्यानपू्वेक 
ख्यालसे करनेका गुण, व्यवस्थाके साथ कतंव्य करनेका 
स्वभाव- काई कार्य अपूण न रखनका उत्साह, कतेव्य 
निश्चित करनपर कभी सुस्ती न करनेका सदृगुण, उद्यम 
शीलता, साहसके साथ वडा प्रयत्न करनकी हिम्मत, धयेस 
आगे बढनेकी निभयंता, शारीरिक, मानसिक, बोद्धिक और 
आत्मिक बल,ओर पराक्रम करके अपना यज्ञ बढानका उत्साह 
जिस पुरुषमें होगा, वह कमी अवतन नहीं रह सकता, तथा 
जिस राष्टरमें ये गुण उच्च अवस्थाम होंगे, उस राष्ट्कों कोई 
भी दबा नहीं सकझ्धता | 

“ आत्मानुशासन / से अपनी उन्नति सिद्ध गरनेवाला 
उम्रमी और सेयमी पुरुष प्रतिदिन अपनो उन्नति करता रहता है | 
आप यदि देखेंगे तो आपको पता छग जायगा कि, सिद्धियां उसवेः 


( २७) 


पास दोडती हुई आती हैं | उसके पास न्यूनता नहीं रहती। वह 
कभी चिडचिडा नहीं रहता, आप उसका सदा हास्थ बदन ही 
देखेंगे | वह चातुर्यसे अपने कतेव्य पालन करता हैं, फूर्त और 
उद्यम उसके स्वमाव गुण हैं | सुस्ती ओर आहल्स्य उसके पास 
नहीं रह सकते | वह अपनी शाक्तियोंकों स्वाधीन रखता हैं, मनका 
संग्रम करता हैं, इंद्रियेंका दमन करता हैं; नियामत व्यायामसे 
अयना शरीर नीरोंग रखता हैं, नित्य नवीन ज्ञान प्राप्त करके 
उसको अपने जीवनमें ढालता हैं, उसका रहना सहना, वाये करना 
आर विश्राम लेना सब नियमपूवंक ओर व्यवस्थासे होते रहते हैं 
वह नियत समयमें नियत काये करता हैं ओर नियत वायेके लिये 
मुहर्तका निश्चय पदिलेही करता हैं, इसलिये कसी काये करनेके 
समय उसझो गड़बड़ अथवा अस्वस्थता नहीं होती | क्तेव्यके 
विषयमें तथा व्यय करनेके मार्गेकि विषयम उसके मनमे संदेहवृत्ति 
नहीं होती, परंतु निश्चितता होती है | इसलिये वह निडर होकर 
काये करता है ओर यशञको प्राप्त करता हैं। लोग समझते हैं कि 
उसमें कोई अलोकिक शाक्ति हैं, परंतु वेसी वोई बात नहीं होती । 
जैसा शाक्तियां अन्यामें होती हैं बसी ही उसमें होती हैं | भेद 
इतनाही है कि वह उनका ययायोंग्य रीतिसे उपयोग करता हैं 
आर दूसरे सुस्त हैं । 

इस प्रकार “ आत्मानुशासन ” का महत्व है । इस जगत के 
अदर जो पुरुष अथवा जो स्त्री विशिष्ट बनी हैं, उसने इन नियमोंके 


( ३८) 


पालनसही यश्ञ प्राप्त ग्या है | यह न समझिये कि उनके अदरही 
काई ऐसा खास देवी शाक्त थी ओर वह श्ञाक्ते आपके अंदर नहीं हैं | 
यदि शाक्तियां अलग अलग करे गिनीं जांय, तो आपके अंदरमी 
उतनी ही शाक्तयां होगी, कि जितनी उनमें थीं अथवा हैं। परंतु 
उन्होंने पुरुषाथे प्रयत्तस आत्मानुशासनवी रीटिके अनुसार प्रयत्न 
करक अपना अभ्युदय किया आर आप जहांके वहांही खडे हैं ! ! ! 
यह चमत्कार किसी बाह्य कारणसे नहीं हुआ है, परंतु आपके 
“ निश्चय अथवा अनिश्चय ” के कारण ही यह बात ऐसी बनी 
हैं। आपका भविष्य बनाना या बिगाडना पृणेतया आपके 
आधीन है । ” इसलिये जो पहिले हुआ सो हुआ, आजही निम्धय 
कीजिये ऑर अपनी उन्नातिके लिये आजसही योग्य नियमोंके पालन 
करनेका पवित्र काये शुरू कीजिये | 

(१) में कंसा था ! (२) मैं इस समय कैसा हैं? ( ३ ) ऐसा 
ही चलता रहा ते मेरा क्या बनेगा ? ( ४ ) मेरी किस रीतिसे 
शीघ्र उन्नांत हो सकती है ?! ( ५ ) मेरी अवस्थामें जो थे उन्होंने 
किस मागंसे उन्नति प्राप्त की ? ( ६ ) अपनी उन्नति के लिये आज 
ही में कया कर सकता हूं ? इत्यादि बातोंका विचार गरके आजका 
कार्य आजही को/जिये और भविष्यके लिये अभ्युद्यके योग्य नियम 
करके उनका पालन करके यशस्व्री बन जाइये | 


“४४४७४... 


( २५९ ) 
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यम और नियमोंका अभ्यास करनेसे मनुष्यणा जीवन अधिक 
पत्रित्र, अधिक श्रेष्ठ आर अधिक आदशेभूत होता हैं | परतु यह 
अभ्यास केवल * अभ्यास ” समझकर करना नहों चाहिय, 
ग्रद्युत उन गुणोंके! अपने जीवन के अदर ढालना चाहय | ऐसा 
दीखना चाहिय कि, इसटा जीवन यम्र नियम रूप ही बन गया हैं | 
तात्पयये यह है कि, वेसा अपना निज “ स्वभाव ” ही बनना 
चाहिये | श्रेठ आर उच्च गुणोंसे परिपूर्ण स्वभाव बनाना ही यहां 
मुख्य हैँ, दिखावेस अथवा प्रयत्नसेही झेवल कार्य नहीं चल सकता | 
अब [वंचार करना हूँ कि, यह स्वभाव किस प्रकार बनाया जा 
सकता हं। 

“४ गुग ” अथात्‌ जो सहुण हैं, उठका मनसे ध्यान करना 
पृहिला काम है, जब अपने मनसे उन शुणोंझी श्रष्टता निःसंदृह 
श्रष्ठ ।।द्ध हा जाय, तब उन अनुकूल * * कम ” करना आव- 
इयर हैं | जंसे सनम गुण घारण टिय थे, जार जिनका अष्ठता 
मनक द्वाता निश्वत हुई था, उनको कम करनेके समय उपयोग में 
छात्रा चाहिये । इस प्रकार जब गुण आर कमे की, विचार आर 
आचार को, मन अर कर्मद्रियोंकी एटरूप वाति बन जायगी, तब 


वह भावना “ स्वभाव ” में परिणत होती हे 


कप 


है | इसाम्रकार _ स्‍्वभाद 


(४०) 


बन जाता हैँ, जैसा जिसका स्वभाव होता हैं, वेसाही वह होता है| 
इसलिये स्वभाव बनानका महत्व हैं | 

प्रयत्त करनसे ही स्वभाव वनता हैं, वे परिश्रम बननेवाला 
यह माव हैं | वहुत निग्रह करनेपर भी प्रीक्षाका समय प्राप्त 
हानपर ज्ञानेंद्रियां, कर्मेद्रियां, मन तथा अन्य अवयव धोखा देते हैं, 
इसका कारण इतनाही हैं कि, जेसा बनना चाहिये था वसा स्वभाव 
व॒ना नहीं हैं | विश्वामित्रनें बडी तपत्या की, बहुत ही मन्‍का संयम 
किया; परतु परीक्षाका समय प्राप्त होनेपर पता लगा कि भोगवासना 
शेष रही हैं, ओर ब्राह्मप्यका शम दम अभीतक स्वमावमें उतरा 
नहीं | बोगसाथनमें इस “ ख्-भाव ” के बनानेका अत्यंत महत्व 
हैं | वाहिंरके दिख।वेका यहां काम नहीं है, परंतु सच्ची “आत्म-पर्राक्षा'' 
का ही यहा संबंध हैं | यम नियमोंकों भ्वमावम ढालने के [विषय 
गी अनुमव की वातें हैं, उनझाही इस लेख में: थोंडास। 
विचार करना हैं | यदि आपको अपना श्वमाव बनाना हैं तों आपको 
विशेष रीतसही प्रयत्त करना चाहिय | पहिली बात “ विचार 
जागृति ” की हैं | एक एक विचार मनमें सतत: जागृत रहना 

हिय | वचार जाग।ते मनमें सतत होने के छिये एकही उपाय 


है अर वह यह हक उस विचार के शब्द मोर्ट अश्लेरॉम आपके 
सामत सदा रह । वंदय उत्तम मंत्र, उपानेषृदत्य वाक्य, शास्लाक 


आबश, सत्रुरषाक बाब, सुभाषेत आदे मोट आंर पुदर अक्षराम 
लख का याद आप अपन एरको दिवारा पर लंगायेंगे, तों वारवार 
उन भवाका स्मरण आपक मनम दागा, आर आपक अदर सांब- 


(५१) 


विचारांकी योग्य जागृति हो जायगी | यह संभव नहीं कि, आपका 
मित्र वारवार आपको जागृत करेगा, यह संभव नहीं कि आपकी मनः- 
प्रवत्तिक योग्य वाक्य छप छपायें आपको वाजारोंमें मिलेंगे | यदि 
मिले तो आप लकर उनको लटकाईये | परंतु न मिछ, ता आप 
को अपनी उन्नाति करना अत्यावश्यक है, इसलिये आप स्वयं जितन 
हो सके उतने उत्तम वाक्य लिख कर अपने घरमें स्थान स्थानपर 
दिवारोंपर छूटका दीजिये | यहां आपकी सुविधाके लिये थोडेस 
वाक्य नीचे देता हं--- 

( १ ) अहिंसा | मा हिंसीस्तन्वा ग्रजाः ।। यज्ञ, १२॥३२॥ 

अपने शरीरस किसीमी ग्रजाको अथवा किसीभी ग्राणिको 
दुःख न दो | शरीर, इंद्रिय, सन, बुद्धि, वाणी अथवा किसों 
प्रकारके इशारसे किसी दूसरेको कषप्ठ न दो | यह अहिंसाकी भावना 
विचार में स्थिर रह, यही भावना वाणीस प्रकट हां, इसी भावनासे 
युक्त कम हों आर इसी प्रकार अपना जीवन अहिंसा रूप बने | 
जिसके मन, वाणी ऑर कम में पूर्ण अहिंसा वनी हैँ ओर जिसका 
स्वभावही आहिसा मय बन गया हें; उसके साथ रहनेवाले सब 
अन्य प्राणी भी निर्वेर भावस युक्त होते हैँ | 

(२ ) सत्य- -सत्यस्थ नावः सुकृतमपीपरन ॥॥ ऋ. ९|७३।१ 

सत्यकी नोकायें सदाचारीकों इुःखके पार ले जाती हैं। 
आग्रहस सत्यका पालन करनेसे यश प्राप्त हो जाता हैं । सटसे 
टेवंत्व प्राप्त होता है | इसाडिय असतल्यकों छोडकरं सटका स्वीकार 


( ४२ ) 


दक्षतासे करना चाहिये | निश्चयसे अनृत छोडटर सत्यका पालन 
करना चाहिये | कितना भी ग्रढोंमन हो, असत्यसे कितना भी लाभ 
प्राप्त क्यों न होता हो, परंतु सत्य पर ही सदा ज्थिर रहना चाहिये। 
सब॒जगत्‌ सत्य नियमोंस चल रहा है, सत्य परमेश्वरका उसको 
आधार हैं, सत्यके आश्रयसें सब साधुसंत श्रेष्ठ बंदनीय और यशस्वी 
बने हैं, सत्य पालन करनेसे मनुप्य निर्मय बन जाता है| इस प्रकार 
सत्यकी महिमा हैं | 
( ३ ) अत्तेय--न स्तेयमञत्रि ॥ ज. १०।॥१।५७ 


३ ३०. 


मे चारा करके अपने भांग नहीं करता हू | चारीके धनस 
अपन भांग बढ़ाना महापाप है। चाय अत्यंत हीन प्रवात्ति है। 
चारों करके काई भी बडा नहीं हुआ हैं। सब लोक चोरका धिक्कार 
करत है | इस लिये चारो करके मे कृमी अपने आपको नाच नहीं 
बनाउंगा । 

(४ ) ब्रह्मचय--बक्चचर्येण तपसा देवा सृत्युम॒पाप्नत। 

अ, ११।५।१९ 

अह्मचय पालन करके ही मृत्युको दूर किया जा 
सकता हैं | जा दीधेजीवी हुए हैं, उन सबने ब्रन्नचर्यका प.लन 
विद रतस ककया था। ब्रह्मचययका नाश हानसे अयुय एट 
जाता हैँ, मनुष्य निस्तेज होता हैं, उसकी स्मरणशाक्ति और बा 


निमृष्ट हाती है| पुरुषाथे वरनेका उत्साह ब्रह्मचये दढ रखनेवालके 
रही हांता हैँ [वायका नाश ग्रनेवाला सुस्त और हीन सा दिखाई 


देता हैं | इस लिये प्रयत्न करके में ब्ह्मचयका पालन अवश्य करुंगा | 


( 9३ ) 


( - 9० * 

मत्‌ ललचाओं | विषय भोगोंका छाम कम टरो। भोगोंमें फंसन 
से यागका जीवन नहीं व्यटात हे' सटता | विषयोके अति सेवनसे 
अथोत्‌ भागसे रोगका भय हाता है | विषयोंका पररेआह न ग्रनेसे 
जो नि्ॉम व॒त्ति हो जाती हैं, उसीका अपरिग्रह वत्ति कहते हैं | 
विषयासे आनंद नहीं मिलता, परंतु अपनी आत्मिक शाक्तेसे आनंद 
का अनुभव हाता है, यह आत्मविश्वास इस भावनासे हाता हैं ! 

( ६ )स्रच्छता--आुद्धाःपूता भवत्‌ | ऋ, १०१ ८।२ 

शुद्ध आर पवित्र वन जाइये | अपनी शर्सरका शुद्धता 
मनको पवित्रता, इंद्रियोंकों निदंधता, वुद्धिकी शुद्धि, गृह का स्वच्छता 
अपने स्थानकी शुद्धि, ग्रामको निमेलता, समांजनी पवित्रता, इस प्रकार 
सर्वत्र स्वच्छता होनी अत्यावश्यक हैं | स्वच्छतासेही निर्दोष जावन 
गा सकता हैं| आयु, आराग्य, असच्चता आदिका मूल स्वच्छता आर 
पवित्रता में है | अपनी सब प्रकारस पवित्रता करनी चाहिये | 

( ७ ) संतोप---अकामो घरों अम्ृतः। अ. १०८४४ 


भ्ेे 


सतापचत्तताला धययुक्त आर अमर हांता हैं । छाभी 
वत्तिस सनुतच्य भयभत आर क्षाण बनता हैं | लोभ को दर दरके 


नत्काम सतत वात्तत आनंद आर वंय प्राप्त हाता है| चहरंपर 

हज आनंदवृत्ति रहनेके लिये मनमें संतेषष॒ चाहिये | वासनाओंका - 
क्षम जहां हे|गा, वहां मानसिक समता नहीं होगी; आर समताके 
अभावमें आनंदर्मी नहों हागा । 


(८) तप 





अश्वतेः |: ऋ- ९॥८१॥१ 





( ४9 ) 


जिसने तप नहीं किया, उसको वह आनंद नहीं ग्राप्त होता 
है| तप करनेसे सुख मिलता हें | धर्मकार्य करनके समय जो कष्ट 
होते हैं, उनको आनंदस सहन करनेका नाम तप है| जितने महात्मा 
हुए हैं. उन सबने तप किया था, इसीलिय उनका सत्र आदर होता 
है | तपके जीवनके बिना न इस जगत के काये में सिद्धि प्राप्त होती 
हैँ, ऑर न आध्यातिक उन्नति मिल सकती है| जो तप करता 
है, उसकी सवत्र पूजा होंती हैं | जो अपने सत्यसिद्धांत प्रतिपादन 
करनके कारण कष्ट सहन करता है, उसी का विजय होता हैँ | इस 
लिये दृढतासे तप का जीवन व्यतीत करना चाहिये | 
९ ) स्वाध्याय---स्वाध्यायान्मा प्रमदः | 
त.उ. ९॥।११५। १ 

अपनी विद्याका अभ्यास तथा अपना ज्ञान प्राप्त करना 
आवश्यक हैं | में केसा था, कसा है और ऐसाही चलता रहेगा तो 
आगे कसी अवस्था होंगी, इसका वारंवर विचार करना चाहिये | 
यह ज्ञान जेसा वेयक्तिक दृष्टिसं वेसाही सामाजिक ओर राष्ट्रीय 
दृष्टिस प्राप्त करता चाहिय | अंथ भी ऐसेही पढने चाहिये कि, जो 
उक्त ज्ञान देनेवाल हा | 

( १० ) इश्वरमाक्त--इम त इंद्र ते वय | ऋ- १।५७। 
हे ग्रभोा | हम तरे हैँ। ह इंशर | हम सब आपकी भाक्ति 
करनेवाले हैं | इस प्रकार परमेश्वर्की भक्तिके भाव व्यक्त करनेवाल 
वाक्य छरमे लटकाने चाहिये | 

( ११ ) शांति--शांतिरव शांतिः, सा मा शांतिरेधि | 

यजु ० ३६ [९७ 


( ४५ ) 


जो सच्ची शांति हैं वहीं मुझे प्राप्त हो। जो-सचची शांति हैं. 
उसको स्थापना मे करूंगा | व्याक्तिम शांत रहे, समाज और राष्ट्रमं 
शांतता अबाधित रहे, संपूर्ण जगत्‌ में सच्चा शांति रहे | इस प्रका- 
रकी शांति स्थापन करनमें में अपन आपका समपण करता हूं । 
सब श्रेष्ठ पुरुषोन शांति स्थापनम हो अपने आपको समर्पित किया 
था | सब मनुप्योंका आतिम ध्येय सच्ची शांतिग्राप्त करना ही हैं | 

इसो प्रकार शभ गुणोंके विषयर्म बड़े अच्छे उत्तेजना के वाक्य 
चुनकर धरमे दिवारोपर लटकाने चाहिय | न्याय, नम्नता, सरलता, 
नि कपटमाव, संयम, दमन. स्थिस्ता, व्यवस्था, उच्यमर्शालता, थेये, 
भितव्यय, पराक्रम, यश, महत्व आदि शम गणाक॑ ।विषयमें जागृति 
कानेवाल वाक्य चुनचुन कर लटकानेसे बडा लाम होता हैं | जाने 
आनके समय उन वाक्योंपर द्ाष्टि पहती है, ओर मनमे वहीं भव 
खड़ा हो जाता हैं, इस प्रकार बाश्वार हानस अंत३करणमें संस्कार 
दुढ हों जाते हैँ। तरह साधान्ण हरका वायुमंडल बनानेके 
विषयमें हुआ । 

इसो प्रकार अपने इश्टमित्र चुननके समयमें भी दक्षता रखनी 
चाहिये है जा उक्त वायुमंडलका परिषाष करेंगे. ऐसे ही सज्जनोंके 
साथ मित्रता रखनी चाहिये | जो उक्त वायुमंडल बिगाड़ देगें, 
उनको दूर रखना योग्य हैं । 

इतना करनपर भी अपने अ्रयज्ककों आवश्यकता रहती ही है | 
यदि आप प्रयल करके उक्त शुभ गुण अपने अतःकरणके अंदर 
स्थिर करनेका दृढ़ यज्ञ न करेगे, तो बाहेरकी परि।स्थाति कोई इष्ट परिणाम 


( ४६ ) 


आपके ऊपर कर नहीं सकती | इसलिये आपको स्वये अपने सुधार 
के लिय कार्टबद्ध हाना आवश्यक € | यह कसा कया जा सकता 
है ? इसकी याक्ति यह हैं | पूव स्थानमं थोडेस गुण लिखे है, उतने 
। पयांप्त नहीं हैं; इस लिये आप कल्पना कीजिये कि, किन 
किन उत्तम गुणंसि “ उत्तम आदमी _ बनता हँ। आप अपने 
मनके अदर एसे आदमीकी मूर्ति खहो कीजिय | उसके अदर कोनस 
गुग हैं, अर कोनसे आपके अदर नहीं हैं, ओर उतना अच्छा 
वननेके लिये अपने अदर कितन गुण किस प्रमाणसे बढाने चाहिय | 
यह बात आप अपने मनसे ही कांगजपर लिखिये | 


४५ 


जब गुणाकी संख्या आप निश्चित करंगे, तो उन गुणों म जो गण 
सबसे सुगमतया प्राप्त हो सकता हूँ, इसका अपने अभ्यास के लिये 
प्रथम रिखय; आर जो सबसे कठिन होगा उसको सबके पश्चात्‌ 
लिखकर बीचमें ऋमपूवंक इतर गण छिखिये | अब जो गण आपके 
मतसे सबसे सगम हैं. उसकी प्राप्तिका यत्न करना आपका पाहिला 
कतव्य होगा | वड अक्षरॉमं एक कागजपर उस गण का नाम लिख 
कर अपन कमरम लगाइये, और उस गणका परिषोष करनेवाले 
मंत्र, वाक्य और समाषत चुनकर उसके साथ राखिये | एक महिना 
भर एक “ गणकी घारणा ” करनेका अभ्यास निश्चयके साथ 
कीजिय | आर जहांतक हो सके यहांतक प्रयत्न करके उस मासमें 
अपने मनपर एस सम्कार जमाइये कि जिससे बह गुण आपक मन 
स्थ्‌ जाय, और आपका स्वभावहीं बेस! बन जाय | मान 
लीजिये कि “ शुद्धता स्वच्छता ” आदिके ऊपर आपदो थार्णा 
करनी है | क्योंकि यह सबस सुगम हैं -- 


५ ४७) 
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( १ ) शरीरकी खच्छता, . (२) इंद्रियौकी पवित्रता. 

( ३ ) कपडोकी शुद्धता, (५ ) मनकी शुद्धता, 

(७५) विचारों की पवित्रता, (६) आत्माकोी स्वच्छता, 

( ७) कमरे को निमेठता,. (८) घरकी शुद्धता. 

(९) उद्यान की पवित्रता, (१०) ग्रामकी स्वच्छता, इ 

इस प्रकार आप सूचनायें लिखिये. तथा जहांसे आप म्वच्छताका 
प्रारंप कर सकते हैं, वहांसे अमल वरना शुरू कोजिये | ४ झुद्धता 
पवित्रता ओर निमेलता ” को धारणा आपने एक माहनम करनी 
हैं; इसालिये इसमें त्रटि होनी उचित नहीं हैँ । आपने वेदिक धर्म 
आचरणमें लाना है ओर जनता को बताना हैं कि वॉक 


धमका सच्चा प्रचार आचरण सेही होता हैँ | इस 
लिये दिखाबेके लिये प्रयरन न कीजिये | याद आप दखाव 
के लिये करेंगे, तो उसका इष्ट परिणाम नहीं होगा; इसॉल्य आप 
अपना कर्तव्य समझकर अपने आचरण को पावेत्रता करत जाइय । 
आप प्रयत्न करंगे, तो एक माहनेक अदर ही “ स्वच्छता के 
विषयमें आप आदश बन जांयगे, आर लोग स्वयंकहने ढगगे क, 


देखो, यह केसा था आर अब कसा बन गया हू. ढागाक 


| हे) 


ये शब्द खुनवर जाप घर्मेंडइ न कीजिये, परंतु अधिक दक्ष बस्वर 
अपनी आवक पवेन्नता करते जाइथे | इसदा परिणाम और ही 
अधिक होंगा | ध्यान >खियें कि, “ कृतव्य करना आपका 
अधिकार है, परंतु फल का लोभ नहीं करना चाहिये | '; 
फलके छभसे ही यद्धि क.य्े करेंगे, ते। गिन्गे | इसलिये दूसरोकी 
निंदा अथवा न्युतिक्ी पवह न करते हुए आप आपना कृतव्य प/!लन 
वक्त प्रकार करते जाइय; अपन अदर श्रष्ट सुणाका घारण का जय, 
 बंदिक जीवन का अमल कीजेय | इसका पारेणाम हमेंशाही 
अच्छा होगा | 
जिस गुणपर “ घारणा ” कपनी है. उस गुण का वतचक शब्द, 
व्स गुणका स्मरण देनव,छे मंत्र, उपदेश ओर वाक्य, उस गणका 
वेकास जिस विमृतिम दआ होगा. उसक्‌. चित्र अथवः नाम सामने 
दिवार पर लटका रहइनस, मनके अढर उन गुणाक जागाते हैं 
जर्त, € इसलिये ऐसा लिखकर रहनसे पारणाक सिद्धि प्रात 
देने सहायता हो जाती हैं | दक्षमक्ति के ढछिये श्रा शिवार्ज 
छेजपति और राणा प्रतयतिंद; बमसक्ते के लिये सिद्र गुरु, व्रक्मचय 
के लि4 भीप्मयतामड: सत्यक लिये गज़ा हब्श्िद्र: इंश्वन्भाक्ति के 
छिय॑ प्रब्दाद आडि अनेक पुरुष है (कि. जे: उक्त गणोंकी सूचना 
दें २४ | | इनके साथ सूचक मं, अच्छे वाक्य, बाववचन. संतोंक. 
इश आदि रहतेस मन के ऊपर अद्ूब परिणाम हो जाता हैं | 
अय इस प्रकू: करके दखिय, अयडा आठ दस दिनों के अंदः हैं 
अनुमव आजायगा आर इसकी उपयोगित: के विय्यर्मे के 
ग़का ही नहीं रहेगी | 


| 


उत्साह, महत्वाकांक्षा आर जाब्य मनुप्यक अदर वलक्षण क 
करते हैं | उत्साह-हीन मनुप्य की उन्नति हांना असभव है | इस- 
लिय आप उत्साह से मनम विश्वास राखय किम इस गुणका 
धारणा इस महिनमे अवश्यहीं करुंगा. आर विन्नाका परवाह न करत 
हुए में अपना ननेश्वय वस्‍्थवर रखूगा, आर |सद्ध करक बताडगा | 
जिस गुणक ऊपर अथम धारणा करनी हागा, वह गुण सबंस सगम 
चुन लोजिय, जिसस जापका यश सखर ब्रा हांगा, आर आप ३5 ग- 
शित उत्साहसे आगेके गुणोंकी धारणा कर सकग | 

कई मनुप्य घनके लिये अपन गुण बढात हैं, वइ दूसराका कवर 
अनुकरण करना चाहते हैं, कई स्वास आग बढ़त रहत हैँ, के 
उसरे लालचोंके छिय यत्ष बरते रहते हैँ। घन आत्तकाल्य क्सान 
अपने अदर सदगुणादी वाद्धि की तो भी अच्छा ह; सजनाका अनु: 
करण करनेके लिय काइ मनुष्य अच्छा बना तासा काईइ बुरा नहा 
हैउसी प्रकार स्पवोके कारण कोई उल्नत हुआ ताभी बहुत प्रशे- 
सनोय हैं | तथापि यदि आप अपने जदर “ मनुष्यत्व 40-7 
वृद्धि करनेके लिये ही केवल श्रष्ठ गुणका वारणा करक उनका 
आभिवद्धि करग, और इस श्रकार सदगुणांस माडत हाकर जनताका 
भलाई करनके सावजनिक कायम अपने आपका समपपित करग ता 
आपका यश चिरकाल रहेगा। परतु याद काई इस प्रकार नपकास 
भावसे अपनी उन्नति नहीं कर सकता, तो वह पूर्वोक्त रीतस कलका 
इच्छा घारण ढरके सकाम भावस उन्नातका काय कर | पॉहिला 


४7 
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सकाम भावना, अपनी उन्नाते हो। जानेपर, उच्च निप्काम भावनाम 
ही परिणत हो सकती हैं | 

साधारण मनुष्योंका प्रारममं ऐसा करना उच्ति हैं कि, अपन 
आपकी अपनी विभूतिक स्थान्म ही मानासिक भूमिका क्षणमात्र 
रखें | यदि आपको सत्यका आग्रहसे पालन करना हैं, तो हार्श्रिद्र 
के स्थानमें अपने आपको राखिये ओर समझ लाजिये।कि इतने कठिन 
प्रसंग आनपरभी आपने सत्य छोडा नहीं। अथ्वा आजकलकी 
आपत्तियां आाएपर आरहीं हैं तथापि आपने सत्य पकड रखा है 
ओर छोंडा नहीं | ऐसी कल्पनामय दृढता अपन मनके अंदर ही अनु- 
भव कीजिये | इससे यह होगा कि, कछ्यनाँम ही आप अपने 
आपको ग्वयं कठिन गसंगोंमें रखेंगे और परीक्षाका समय जानेपर 
भी न गिरनेका अनुभव करेंगे | उससे थोडासा गब्ल ओर उत्साह 
प्राप्त हो जाता है | यद्यत्रे इससे कठेन प्रसंगम बहुत लाभ होनेकी 
आशा नहों हैं, तथापि मनके लिये कुछ न कुछ सफलताकी आज्ञा 
ञ जाती हैं| आंर काह्यानिक प्रलोभन काल्पनिक आत्मिक बलसे 
दर करनेमें भी कुछ बड मिल जाता हैं । मनका दृढ़ निश्चय कर- 
नके लिये यह एक अत्यत अल्पसा साथन है | 

प्र्य छत चर दिनमे अथवा आठवे दिन आप अपनी परीक्षा कर 
सकते हैं कि, धारणाक्ा गुण अपने अंदर किस प्रमाणसें वसने लगा 
3 | यदि उक्त अवा्षिमं कोई परक्षाका समय आया होगा, तो आप 
विचार कोजिये 'के, आपका वताव उस समय केसा हुआ, और उस 


ऐड जे 


प्रकारका समय फिर आनेपर आपको किस बातम॑ अधिक साव- 
घानता रखनी चाहिय | इस प्रकार आत्मपरीक्षा करन से आपका 
वहा ही छाभ होगा | 

अतर्म इतना हैं। कहना है कि, संपूर्ण बलामे “ निश्रय का बल * 
सबसे आधेक हैं| इसलिये यदि आप अपने जीवनमं “ बदिक धमम ** 
का ढालना चाहते हैं, अथवा यो कहिये कि, अभ्युदय और निश्च- 
यस का [सांद् सचमच ग्राप्त करना चाहत ह., ता आपका मन का 
पका निश्रय करना चाहिये | यदि आप मनका पक्का निम्धय 
नहों। करेंगे तो संपूण जगत्‌ भी आपका सहायक छुआ. तथापि 

पहनी उन्नतते नहों होगी | परंतु संपूण जगत आपका विशेधी 
हे नपर में पका दुढ निश्चय है, ते! आपका ही विजय होगा। 
इसलिये सब कुछ आपकी उदन्बनति आपके दुद निश्चयपर अबलंबित 
है, इस बातका आप न मूलिये | 

तातपये दृढ निश्चयसे आप अत करेंग. ते। पूकेक्त श्रकार एऋ 


्म 


एप सहुणको अपने अदर थारण करके बढा सकते हैं। अ 
साल दो सालमें है। आप ऐस बन सकते हैं कि. जिसका अनुकरणय 
समझा जा सकता है | यदि थाइस ढुढ निश्चयस एसा होता हे, तो 
फिर आए क्यों नहीं प्रयत्त करते ? कृपया आजही घब्भ कोजिय 
और देखिये ते। सदी कि दो चार महिनामे क्या होता है ? 


_अमवारगाहात गया०० चकनप्याइा का-'भकरनयाक#पइ 
सन >फ- रा ८-4 





' हढ/ पक +यह> ७ पका पाहुएगजा:७ २००० डी" गाथा हा उा७#-गादह? या# कम, न्यंक पड” भेह//”पोकेट इह8 ०० पान पाक गाहा>-पहज” भड़के 'अक "कर" 'ाकया2 पहन गया या० "पक याकापाकी 


अनशन पाल" पकानककमलम्पदत 
(6 वध जा +मक- «2 धान. आफ वक-+->ा तरमभन सा। पपमनवम- अर एमक--वाह- ५ सके, +२वए० अवि-#ऑ >> >का न. «-धप-तवनि-+मीका दि अपर. बा. लीन ९ > आशा "सा >अधा»+े: “भ९-का--वखक--ऑडक>-२००-.क 5, 2 





५ ए- 7 & < है च्च ्ण्ट 220 > कै... हि +] 4 पर हप 
| क 22: की ५ की तप ट शशि / #7 ६ 


क्र 
हक दर 


 विकययूबी। 











( ? : केदिक धमका ध्येय. .... .... .... 
( २ )आत्मशक्तियोंका विकास 

/ ३) विवेक, भावना आर अंतःभ्रवानि 

/ 9) आत्मानुशासन .... 

५ ! सदुयुणों की घारणा 

( ६ ) शुद्धता, खच्छता आर प्तित्रता 


शज्दन्डडड टू २ 
कर 


हे चेक न्ट 5 


१7% ६६६४8 न्ड्श्क्रेश्के “7/72९:2९ ः 


४२ 


४ 


हक 


9 रुडदवताका परिचिय |! 7. ॥) आठ आने | 
२ ऋग्वेद्म रूढ देवतां | में. ॥£/ दस आने | 
३ ३३ उतना आका विचार | ए:5८ / तान आने। 


४ देवता: विचार | | मृ. ऋ;र्तान आन । 


[ १ ) देवता-परिचिय-अंथ-माला। 
द्ु 


4३ 


हर 





तु॥८ एा॥ए९४5॥[९ 272[0797९, 












घाव्नॉब्रागव0. 
की | ऐ। ह 
ई/2९९88700 टी०2 5] 
दे 
&50०27॥#08 ०09. । जाओ कक ५, 
मे ५ 88 


(४ ) वाह्मण बौध माला । 
१ शतफ्थवाधाप्रत | * '2चार आने 
मेत्री-स्वाध्यायमंडल,आंध.| जि. सातारा. | 


“क्प्कल्के पटेल 
वा 202 
. कि 





(या, ॥ +याक । के ३ तक के । कक क | नाक €  चिक्र| फु। साफ के! आकर के “बाक ! हा+। आन) क  चा-+4 | ा। ७] पक क पा! हे 


९५ था २०० पा अं 
| सैस्पक जिय्की य पिपओी 2० चध्प्टनमम्की 
न्‍्‌ जरुर 

02 ०] जा ; # 






7 #! हा ध् अ 
हि का ० औः.' । है 


| | ; 
५3७७७ हर कह कहा ॥लकत॥ हित 
्ि 
है ) 
क4 


है. 
रेड 


“ योग की आरोग्य वर्धक व्यायाम पद्धति ' 
अनेक वर्षों के अनुभवसे यह बात निश्चित हो चुकी 
है कि शरीर स्वास्थ्यके लिये आसनोंका आरोग्य वर्भक 
व्यायाम ही अत्यंत सुगम आर निश्चित उपाय है । 
हस समय तक वाल, तरुण, वद्ध, स्री, पुरुष, रोगी 
तथा अशक्त मनुष्यों को भी इस योग की आरोग्य 
वर्धक व्यायाम पद्धति से बहुत ही लाभ हुआ हैं । 
अशक्त मनुष्य इससे अपना स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते 
हैं ओर नीरोग मनुष्य अपना स्वास्थ्य खिर रख सकते हैं । 
इस पद्धातिका संपूर्ण स्पर्शकरण इस पुस्तक में हैं । 
मूल्य केवल २) रु. है| शीघ्र मंगवाइये । 
मंत्रो-स्वाध्याय मंडल, ओंध ( जि. सातारा ) 
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मद्क तथा प्रकाशकः--भ्रीपाद दामोदर सातवछकर। 
भारत मंद्रणारूय, स्वाध्याय मंडल, आंध (जि. सातारा. ) 
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